भुक्ति ना दे मुक्ति ना दे बैखुंठलादेधुति ना दे मुक्त धुकतिनादेभुक्ति ना दे
बैखुनखनादेगोपी दाये ब्रज गोपी दासी दासी ब्रज गोपि दासी दासी दासी बना दे गोपी
दासी द होती दासी दासी दासी बना दे जी राखी देखिए ये 2 वस्तुएं बहुत निंदनीय है 1
भुक्ति 1 मुक्ति भुक्ति माने जहाँ तक माया का अधिपत्य है वहाँ तक के सुखों को
भुक्ति कहते हैं वह कितना बड़ा है अनंत उसको अनेक प्रकार से बोलते हैं कोई कहता है
14 लोग हैं कोई कहता है 3 लोग हैं कोई कहता है 2 है जैसे भू भुआ स्व महा जना तप
सत्य ब्रह लोक अतल वितल सुतल पाताल ऐसे चौदा भूमन भी कहते हैं और स्वर्ग लोक
मृत्यु लोक पाताल लोक त्रिभुवन भी कहते हैं और लोक पर लोक 2 भी कहते हैं लेकिन आप
ब्रह्म भुना लो का ब्रह्म लोक तक जितने सुख हैं अथवा जहाँ तक माया का अधिकार है
अनंत को बमाणडहैसंख्याके मस्ती न विश्वा नाम कदाचन भगवान की कोई चीज लिमिटेड नहीं
है ना मरुपगुणलीलाधाम आदि और माइक ब्रह्माण्ड के भी सब सामान माया ऐसी ऐसी शक्ति
नहीं है और कॉम्पिटिशन में पूरे तौर पर खड़ी है भगवान के खिलाफ हमारा साम्राज्य भी
अनंत मात्रा का है अनंत ना मनंत रूप अनंत कार्य अनंत उपासक मेरे भी हैं लेकिन आनंद
नहीं है जहाँ तक माया का आधिपत्य है आनंद नहीं है और वही 1 वस्तु है जो हमें चाहिए
और जितनी वस्तुएं चाहिए वो तो केरा हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा के
द्वारा आनंद मिले विज्ञानी लोग कहते हैं भगवान के द्वारा यानि ये सब द्वारा है सब
का एम आनंद और वो भी आप लोग जानते हैं क्यों है क्यों कि हम आनंद ब्रह्म के अंश
हैं भगवान का 1 नाम है आनंद आनंद ब्रह्मे रसो बैसा आनंद मकरम साक्षात वो आनंद
चाहना हमारा नेचर है क्योंकि आनंद के हम अंश हैं और जहाँ तक माया का आधिपत्य है
आनंद है ही नहीं अरे थोड़ा तो है आनंद थोड़ा होते ही नहीं यो ब भूमा तत सुखम माल पे
सुखमत अल्प को लिमिटेड को सुख कहते ही नहीं सुख की तो परिभाषा है भगवान उसी को
आनंद कहते हैं तो वह सीमित होता ही नहीं माइक होता ही नहीं अगर आप कहें हम माइक
सुख तो पाते हैं बोलिए आपकी इच्छा है तो माइक सुख होते ही नहीं तो आप क्या बोलेंगे
से माइक प्रेम करते हैं माँ बाप बेटे प्रेम बोलते है उसको भी हम बहुत प्रेम करते
हैं माँ से बाप से बी बी से प्रेम रे तुम प्रेम शब्द का ही नहीं जानते क्या करोगे
तुम आनन्द से प्रेम करते हो बस 1 वाक्य सही है बाकी सब गलत और जिसके द्वारा आनन्द
चाहते हो वो भुक्ति में नहीं है भुक्ति भुक्ति माने माइक द्वाइतपापाबाभाव होता है
न उसके ऊपर की लाइनें अलग अलग होती हैं यानी जीव ब्रह्म अलग अलग हैं अलग अलग एरिया
जहाँ तक हैं वहीं माया का एरिया है तो आनंद से अलग हैं हम भगवान से अलग कर 2 चाहे
आनन्द से अलग तो आनंद होने का प्रश नहीं नहीं ये द्वैत है 1 होता है अद्वैत 2 न
रहे जैसे आप लोग अद्ययित का अनुभव करते हैं जब गहरी नींद में जाते हैं सुषुप्ति
व्यवस्था कहते हैं उसको सो गए सपना भी नहीं दिखते हैं उस अवस्था को अब आप अकेले
हैं इतने अकेले हैं कि अपना भी होश नहीं दूसरे को कौन कहे अपना भी अनुभव न हो जब
जागे तो अपना अनुभव हुआ हा आज हम बड़े सुख से सोए अदोइटआगयानाइक गवaइट तो
अदवइतवास्तव्यक तो नहीं आता लेकिन 1 आभास ह है यथा परिययaसत्रिया सं परिशवकतों
nabhi nanतरmमआयपुरुषा प्राग नाथ मना सम परिश्वक्तों तरमबेदो, न बाहिय जैसे गहरी
नींद में भगवान जीव का आलिंगन करते हैं अद्वित हो जाता है ये भगवान थोड़ा सा आइडिया
देते हैं देखो बेटा मैं 1 आइडिया बता रहा हूँ उसी में कितना आनंद है तुमको बगल में
बेटा लेटा है मर गया है भाड़ में जाए बीबी लेती हैं रेडी है आप आनंद में सो रहे
हैं अद्वैत में लेकिन फिर गया खुलते बेटा कहाँ है बाप कहाँ हैं का हो गया घाटा हो
गया भाई तो ये माइक द्वैत को भुक्ति कहते हैं और दिव्य और माइक द्वेत के बीच वाला
लेकिन दिव्य अद्ययित होता है 1 उसको मुक्ति कहते हैं वहाँ माइकद्वयित नहीं है
लेकिन दिविद्वयित भी नहीं है ऐसा अद्ययित कईवल्ल कहते हैं अपवर्ग कहते हैं सायुज्य
कहते हैं उज्ञान को मिलता है उसमें क्या होता है कुछ नहीं होता मुक्ति माने छुट्टी
जीव को अनाधिकार से बंधन है माया का कर्म का काल का गुण का स्वभाव का ये सब बंधन
छूट गए छूट गए का मतलब मुचरधातुहैमुक्ति सदा को सुषुप्ति में तो थोड़ी देर की
मुक्ति मिलती है टेम्परेरी और ये मुक्ति सदा को मिल जाती है तो संसार के दुखों से
जो सब परेशान हैं लोग तो वो लोग दिव्य द्वयत्व को जो नहीं समझते वो कहते हैं
मुक्ति मिल जाए छुट्टी मिली इस दुःख से बस हो गया और हमने चाहिए क्योंकि आनंद तो
मिल गया जीवात्मा को अद्वित का आनंद मिला लेकिन जीवात्मा को तो मिल गया उसके नहीं
हैं मने ही नहीं हैं तो प्रश्न ही नहीं है उनके आनंद मिलने का इसके आगे है
दिv्dwtवभी आनंद है अद्ययत वाला भी आनंद ही है माइक नहीं है ब्रह्मानंद है ब्रह्म
10 20 नहीं होता चाहे कृष्णानंद हो चाहे रामानंद हो चाहे ब्रह्मानंद हो आनंद है
उसकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं इसलिए रसिक लोग तो बड़ा भयंकर निरूपण करते हैं जो
दिव्य द्वय का आनंद पाए हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मा नंदो भवि देश चेत
परारधगुणिकरता नईतभक्ति सुखा बोधे परमान तुला ब्रह्मानंद में कोई गुणा करें कितने
से गुणा करे परार्ध से परार्थ किसे कहते हैं ब्रह्मा की आधी उमर ब्रह्मा की उम्र
कितनी है 3110 खरब और 3110 खरब का आधा कर 2 तो 1500 हुआ खराब इतने से गुणा करो
ब्रह्मानंद में तो भी प्रेमानंद के परमाणु के बराबर भी नहीं है भगवान प्रेमानंद का
इतना बड़ा महत्व बताया है वही ब्रह्मानंद भगवान का ही आनंद है लेकिन इतना अंतर होता
है जैसे आपको गुड की चाय दी जाए उल्टी हो जाए मिश्री की चाय दी जाए मजा आ गया अरे
दोनों 1 चीज तो है ये ठीक है जी लेकिन हमको तो गुड से उल्टी हो जाती है अरे बहुत
से भले आदमी हैं दूध पीने से उल्टी हो जाती है उनको हाँ लहसुन से, प्याज से उसकी
खुशबू से उल्टी हो जाती है तो ये अद्ययत आनंद की बुराई बहुत होती है इसलिए होती है
कि जो प्रेमानंद का रस है द्वैत का है उसमें शरीर भी होता है इंद्रियां भी होती है
मन भी होता है जैसे ये माइक द्वइतमें है ऐसे ही दिव्य द्वैत में भी हमको शरीर
मिलेगा ओ दिव्य होगा ये गन्दा शरीर नहीं भगवान वाला शरीर नहीं मिलेगा लेकिन दिव्य
होगा भगवान का तो शरीर ही नहीं है भगवान शरीर बन जाते हैं अपने वहाँ शरीर और शरीरी
युद्धों नहीं होते दे दे विदा नेश्वर, विद्यते क्वचित लेकिन महापुरुषों को चिदानंद
देह मिलता है वो बताया नहीं जा सकता लेकिन जो जो दोष होते हैं इस माइक देह में वो
वो सब नहीं होते तो उस देह से भगवान का आनंदानुभव करता है सेवा करता है कई प्रकार
के होते हैं रसिक लोग कोई समर्था रति के कोई समजता रति के कोई साधारणी रति के तो
इन लोगों को जो शरीर रखकर शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि सब से वही ब्रह्म का आनंद मिलता
है और जो केवल जीवात्मा को आनन्द मिलता है अरे मिल गया आनंद बन गया 1 प्रकार से
अद्वेत में उसकी निंदा होती है व नहीं चाहिए इससे तो अच्छा है हमारा माइक द्वेत
क्या बोल गए हाँ माइक द्वैत इसलिए अच्छा है की अगर यहाँ जूते लात खाते खाते खाते
किसी जन्म में मानव शरीर में और कोई महापुरुष मिल गया और हमारी बुद्धि में वह बैठ
गया कि ये महापुरुष है और हम निष्कपट कम्पलीट सरेंडर हमने कर दिया और उसके बताए
अनुसार चल पड़े तो 1 दिन दिब्वद्वेयतानंद मिल जाएगा लेकिन अद्वेद गया को बेचारे को
तो अनंत काल के लिए एकत् हो गया इसलिए कहते हैं कि कद्वयत सबसे अधिक निंदनीय है
महा प्रभु जी ने कहा ये कैतव 4 प्रकार का होता है धर्म अर्थ, काम मध्य मोक्ष बंचा
कैतव प्रधान मोक्ष की इच्छा कपट में प्रधान है टॉप करती है उससे अच्छा है धर्म की
इच्छा संसार की इच्छा रखो कभी कभी होगा यदि साधु बयिद्यपायतार उप देश मंत्री
पिशाची पालाय संसार में घूमते घूमते घूमते कभी मानव देह में कोई महापुरुष मिल गया
और उसकी कृपा से शरणागति से साधना से और ये माया पिशाची भागी और हमको श्याम सुंदर
का रस मिल गया आशा है लेकिन मुख्य हो जाने के बाद ये आशा गई इसलिए 7 कईतौप्रधान
माना गया है मो इसलिए कह रहा है भुक्ति ना दे मुक्ति नादे थैंक यू
